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।। श्रीभगवन्निम्वार्काचार्याय नमः ।। 
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५ प्रकाशाक-- 


ग्रखिल भारतीय श्रीनिम्बार्काचायंपीठ 
निम्बाकंतीथं ( सलेमाबाद ) 
किशनगढ़, ग्रजमेर [ राजस्थान ] 


| कातिक शु. पुणिमा ( श्रीनिम्बाक जयन्ती ) 
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रचयिता-- | 
. अनन्त श्रीविभुषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपो ठाधीश्वर | 
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।। श्रीराधासवरवरो विजयते ।॥। 
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इयं परश्रामश्रीदेवाचार्यपदाम्बूजे । 
सश्रद्धमप्येते सम्यक्स्तवावली मनोहरा॥। 


कातिक शुक्ल पुणमा मङ्गलवार 
श्रीअगावञ्चिम्बार्काचार्य जयन्ती महोत्सव 
वि० सं० २०५६ 
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` श्रीमदाचायंवयपदकञ्जमकरन्दकाम:-- 
श्रीराधासर्वेशवरशारणदेवाचार्य: - 


॥ श्रीराधासर्वेश्वरो जयति॥ 
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अनन्त श्रीविभूषित जगदगुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर 
श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी महाराज 


$ स्वकोय-भावोद्गार क 

समस्त वैष्णव चतुःसम्प्रदाय में निम्बाक-सम्प्रदाय अत्यन्त 
प्राचीनतम है । इस सम्प्रदाय के आद्याचार्य सुदर्शनचक्रावतार . 
श्रीनिम्वार्क भगवान्‌ है । आपको देवषिवये श्रीनारदजी से श्री- 
गोपालमन्त्रराज का उपदेश एवं श्रीसनकादि मर्हाषवर्य संसेवित 
श्रीसर्वेश्वर प्रभ्‌ की सेवा एवं उक्त मन्त्र का उपदेश मिला औं र 
श्रोसनकादिको को यही श्रीसर्वेश्वर प्रभु की सेवा तथा श्रीमन्त्र- 
राज का पावन उपदेश प्राप्त हुआ जो ग्रागे चलकर श्रीदेवर्षि 
द्वारा जिसे श्रीनिम्बाक भगवान्‌ ने प्राप्त किया। और यही 
पूर्वाचार्य-परम्परा प्राप्त उपदेश एवं श्रीसर्वेश्वर प्रभु को सेवा 
श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीशवर रसिकराजराजेशवर श्रीहरिब्यास- 
देवाचार्यजी महाराज से श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश श्रीमत्परशु- 
रामदेवाचार्यजी महाराज को प्राप्त FE । 

इन ग्राचार्यवर्य ने श्रीमद्गुरुचरणारविन्दों को श्राज्ञानुसार 
मरुभूमि के सुरम्य क्षेत्र में समस्त तीर्थ-गुरु जो श्रीहुँसावतार का 
प्रमुख स्थल है जगत्पिता श्रीब्रह्मा को पावन यज्ञ-स्थली है उसी के 
निकटतम क्षेत्र में साञ्रमती-तटवर्ती तिम्बाकेतीर्थ जिसका वर्णन 
“पद्मपुराण? में है यहाँ आचायेवय श्रीपरशुरामदेवाचायंजी महा- 
राज ने पधार कर यवन तान्त्रिक को AIA दिव्य तपः प्रभाव से 
परास्त कर इस पवित्र भूमि को आपश्री ने तपः साधना कर ग्रखिल 
भारतीय श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ की संस्थापना की । जिसे पांच at 
वर्षे से भी अधिक समय व्यतीत हुआ । यद्यपि निम्बाक-सम्प्रदाय 
'का शुभारम्भ इस भूतल पर पाँच सहस्र वर्ष qa का है। सम्प्रदाय के 
ूर्वाचार्यप्रवर सभी मुख्यतः ब्रजमण्डल स्थित गिरिराज श्री गो व- 
धेन के निकट निम्वग्राम में ही विराजते रहे हैं । मथुरा-श्रीवुन्दा- 
वन आदि स्थलों पर भी यथावसरे विराजे हें । किन्तु विशेषत: 


निम्बग्राम ही प्राचीन निवास-स्थली रही है । श्रीमदाचार्यवर्य 
श्रीपरणुरामदेवाचायंजी महाराज ने ही मरुभूमि ( मारवाड़ ) 
पुष्करारण्य क्षेत्र में पधार कर अपने लोकोत्तर दिव्य प्रभाव से 
सनातन वैष्णव घमं का विपुल प्रचार किया । विर्धामयों का 
शमन किया । आपने अपने वृदद्‌-ग्रन्थ श्रीपरशुराम सागर में 
भगवान श्रीराधाकृष्ण को दिव्य-उपासना, सिद्धान्त, भक्तितत्त्व 
एवं लोकोपकारी उपदेशपूर्ण उद्बोधन प्रदान किया जो ग्रनुपम 
है । इस अनुपम ग्रन्थ पर डा? श्रीरामप्रसादजी शर्मा एम. ए. पी. 
एच. डी. (किशनगढ़) ने शोध ग्रन्थ का प्रणयन एवं मूल ग्रन्थ का 
प्रकाशन कर सम्प्रदाय की चिरस्मरणीय सेवा की है। श्री मदा चा ये- 
प्रवर ने भक्तिमती मीरां बाई को वैष्णवी दीक्षा प्रदान कर भगवान्‌ 
श्रीगिरिध रगोपालजी की सेवा प्रदान की | आपके इस प्रसद्ध को 
पं. श्रीचन्द्रदत्तजी पुरोहित ( परबतसर ) ने मीरां बाई नामक 
पुस्तक में विस्तारपूवक तथ्थपूर्ण वर्णन किया है। 
. भारत की राजधानी-दिल्ली के मुस्लिम सम्राट्‌ बादशाह 
श्रीशेरशाहशूरि ने आपका शुभाशीर्वाद प्राप्त कर सलीमशाह नामक 
पुत्ररत्न की प्राप्ति की थी और जिसके नाम से श्री निम्बार्कतीथे में 
सलेमाबाद नामक नगर बसाया जो यथावत्‌ ग्रद्यावधि विद्यमान 
है । ग्राचार्यप्रवर श्रीपरशुरामदेवाचायंजी महाराज के अनेक चम- 
त्कारपूर्ण प्रसङ्ग है जिनका विस्तार्‌भय से यहाँ उल्लेख नहीं किया 
गया है सम्प्रदाय के अनन्य ग्रन्थों में जिज्ञासुजनों को अवलोकन करना 
हितावह रहेगा | AMY उन्हीं श्राचाग्ंचरणकमलों के परमानुग्रह 
से जो अपने ग्रन्तर्मातस में प्रेरणा हुई उसे ही भ्रति संक्षिप्त AGA 
स्तवों के रूप में इसे एक लघु कलेवर रूप पुस्तकाकार में भक्तों- 
साधुको के हितां प्रकाशितं कर्‌ दिया है जिसका आप मनोयोग 
से श्रृद्धापुवेक प्रनुशीलन करेंगे तो श्रवश्य ही झाप लाभान्वित होंगे। 
=श्रीराधासवेश्वरशरणदेवाचायं 
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राधासर्वेश्वर ध्यात्वा निम्बाकञ्च पुनः पुनः । 
` श्रीमत्परशुरामञ्च वन्दे प्रणतिपूर्वंकम्‌ ॥ 

वृन्दावननवतिकुञ्जविहारी श्रीराधासवश्वर प्रभु का एवं 
सुदर्शनचक्रावतार ्राद्याचार्यवर्य ` श्रीनिम्बाक भगवान्‌ का पुनः- 
पुनः ध्यान करके साष्टाङ्ग प्रणतिपू्वंक अनन्त श्रीविभूषित 
जगद्गुरु श्रौनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीमत्परशुरामदेवाचायंजी 
महाराज को मङ्गल श्रभिवन्दना करते हैं UU 

| (३२४) 

स्वीयगुरोः -पदाम्भोजं प्रणस्य रच्यते शुभा । 

श्रीमत्परशुरामस्य - स्तवावली सुखावहा ।। 

स्वकीय श्रीमद्गुरुचरणारविन्दों .में साष्टाङ्ग कोटि-कोटि 
प्रणाम समर्पित करके परमानन्दप्रदायक परम माङ्गलिक यह 
'“श्रीपरशुराम-स्तवावली” ग्रन्थ का शुभारम्भ करते हैं जो सभी 
के लिये परम हितकारक है।।२।। 


२ | “श्रीपरशुराम-स्तवावली 
श्रीमत्परशुरामदेव lal यष्टिकम्‌ 
(१७) 

प्राचायरूपसुभगं भुवि रजसानं 
श्रीमञ्जगद्गुरुवरं रसिक: समच्यंम्‌ | 
निस्बाकंपीठपरिशोभितसुप्रसिद्ध 
वन्दे सदा परशुराममहं वरेण्यम्‌ । 
श्रीभगवच्तिम्बार्काचार्य की पावन ग्राचार्यपीठ पर विराजित 
अतिशय सुशोभित, श्राचार्यस्वरूप में परम दर्शनीय रसिक भगव- 
ज्जनों के द्वारा सवेदा समर्चनीय भारतवर्ष की रम्य धरा पर 


परम प्रख्यात श्रीमज्जगद्गुरुवरेण्य श्राचार्यवर्य श्रीमत्परशुरा म- 
देवाचार्यंजी महाराज की हम श्रभिवन्दना करते हैं ।।१।। 


(२) 
राधामुकुन्दचरणास्बुज भक्तिनिषठ 
| सदश्वराऽर्चनपरं नितरां प्रसन्नम्‌ । 
भक्ताभिलाबपरिपुरककल्पवक्षं 
बन्दे सदा परशुराममहं वरेण्यम्‌ ।। 
श्रीराधामुकुन्द भगवान्‌ के श्रीयुगलचरणारविन्दों की 
Air भक्ति में परम निष्ठावान्‌ श्रीसनकादि संसेव्य भगवान्‌ 
श्रीसवश्वर जो गुञ्जाफल सरश सूक्ष्म शालग्राम स्वरूप दक्षिणा- 
वत चक्राङ्कित श्रीराधाकृष्ण रूपात्मक देवषिवर्य श्रीनारद भग- 
वान्‌ से आद्याचायं श्रीनिम्बाकं भगवान्‌ को सम्प्राप्त तथा जो 
सम्मदाय आचाय परम्परा प्राप्त दिव्य मनोहर श्यामल स्वरूप 


“श्रीप रशुराम-स्तवावली [ रे 


जिनकी सुन्दर सेवा-ग्रचना में सवंदा तत्पर तथा प्रमुदित मनस्क 
एवं परम भागवत भगवत्परायण भक्तों के अभिलषित मनोरथो 
को परिपूर्णं करने वाले कल्पवृक्ष स्वरूप परमवरेण्य ग्राचार्यवर्य 
श्रीमत्परशुरामदेवाचायंजी महाराजश्री के पावन चरण-सरोरुह 
जो नितान्त रूपेण परमवरेण्य है उनकी पवित्र श्रभिवन्दना 
करते हें UU 


(6२) 
गोपालमन्त्रसमुपासनसुप्रवोण 
श्रीमन्मुकुन्दशरणागतिमन्त्रसिद्धस्‌ । 
स्वीघा७श्रिता$5शुवरदं कमनीयगात्रं 
वन्दे सदा परशुराममहं वरेण्यस्‌ ॥। 


“श्रीगोपालतापिनी” उपनिषद-प्रोक्त पञ्चपदी विद्यात्मक 
प्रण्टादशाक्षर मन्त्रशेखर श्रीगोपालमन्त्रराज एवं “श्रीनारद- 
पञ्चरात्र'' वशित श्रष्टाक्षर श्रीमन्मुकुत्दशरणागतिमन्त्र के 
अनवरत अनुष्ठान पूर्वक श्रीराधासर्वेश्वर प्रभु को समुपासना में 
प्रभिनिरत तथा जिन्हें उपयुक्त उभय-मन्त्र की परम दिव्य-सिद्धि 
सम्प्राप्त है । अपने समाश्रित भावुकजनों को तत्काल अभिलषित 
वरदान प्रदायक, कमनीय स्वरूप में विराजित परमाचार्यवरेण्य 
श्रीपरशुरामदेवाचायं श्रीस्वामीजी महाराज को हम मनसा, 
वाचा, कर्मणा वन्दना करते हैं ।।३।। 


(४) 
बुन्दावनेश्वररसाब्धिसुधाम्बुघारा- 
तृप्त सदैव सुदित ब्रजभक्तिसग्नम्‌ | 


अ] न न SM ] “श्रीपरशुराम-स्तवावली 


सौरी-प्रती रतरुकुञ्जसमाधिलीन 
वन्दे सदा परशुराममहं वरेण्यम्‌ ॥। 


वृन्दावनेश्वर युगलकिशोर नित्यनिकुञ्जविहारी श्यामा- 
श्याम श्रीराधाकृष्ण भगवान्‌ को निकुञ्ज केलिरससिन्धु को 
अगाध धारा में ग्रवगाहून पूर्वक परितृप्त एवं श्रीयमुनाजी के 
अति रमणीय पूलिन पर लता-तर्वरों की मञ्जुज कुञ्जो मे 
श्रीयुगलप्रियाप्रियतम के दिव्य चिन्तन में समाधिस्थ होकर श्रतोव 
तल्लीन मुद्रा में विराजित श्राचार्यप्रवर परम वरेण्य श्रीपरशुराम- 
देवाचार्यजी महाराज की मङ्गल-वन्दना करते हैँ UU 


= (५) 
होमादिकर्मण सदाऽभिरतं सुधीशं 
मन्त्रप्रभावहततान्त्रिकचक्रवातम्‌ । 
वाणीमनोज्ञरचनापरमप्रवीणं 


वन्दे सदा परशुराममहं वरेण्यम्‌ ।। 


वेदादि शास्त्र विहित श्रग्निहोत्रादि ( हवन ) कमे में सदा 
नियमित नित्य रूप से ग्रभिरत एवं श्रति-स्मृति-सूत्र-तन्त्र- 
पुराणादि शास्त्रों के परम मर्मज्ञ सुधी-श्रेष्ठ एवं अपने श्रीमन्त्र- 
राज के ग्रमित प्रभाव से अनेक तामसिक-तान्त्रिकों के चक्रवात 
ग्रर्थात्‌ दुष्प्रभाव को जिन्होंने पूर्णतः परिशमन कर दिया है तथा 
पनी परम मनोहारी दिव्य वाणी से “श्रोपरशुरामसागर'” जसे 
महान्‌ ग्रन्थ के सृजन करने में जो अतिशय प्रवीण हैं ऐसे उन 
श्राचार्य शिरोमरि श्रीपरशुरामदेवाचारयं श्रीस्वामीजी महाराज 
को नित्य वन्दना समपित करते हैं ।।५।। 


॥ 
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CQ) 
श्रीपुष्करे प्रतिदिन शुभगाहमान 
वन्दामनोज्ञमणिवुन्दसुकण्ठमालस्‌ । 
निम्बाकंतीर्थसाललाऽऽचमनाऽऽप्तसोख्यं 
वन्दे सदा परशुराममहं वरेण्यम्‌ ।। 


कोटि-कोटि तीर्थो के गुरु पद पर प्रतिष्ठित श्रीपुष्करराज 
के अगाध जल में प्रतिदिन अवगाहन पूर्वक स्तान-शील एवं 
“पद्मपुराण” वशित श्रीनिम्बाकंतीथं के पावन जल के ग्राचमन- 
मार्जन से परमानन्द का अनुभव करने वाले श्रीहरिप्रिया वृन्दा 
( तुलसी ) की सुन्दर मणियों की कण्ठी माला से जिनका कण्ठ 
प्रदेश अतीव सुशोभित है उन जगदुगुरु-श्रेष्ठ ग्राचार्यवरयं (श्री- 


स्वामीजी) श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी महाराज को प्रणति पूवक 
वन्दना करते हैं ।।६।। 
वक (७) 
ग्राचायेवयंसनिशं शरणाथकार 
संसारतापशसने नितरां सुदक्षम्‌ | 
श्रीयुग्मकीतंनपरं सरुभूनिवास 
वन्दे सदा परशुराममहं वरेण्यम्‌ ।। 


शरणागतजनों को TH, AA, काम, मोक्ष इन पुरुषार्थ 
चतुष्टय के कृपापूर्वक सतत प्रदाता तथा संसार दावानल के 
आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक .इन तापत्रय के सवेथा 
शमन करने में अत्यन्त कुशल, श्रीवृन्दावनविहारी युगलकिशोर 


श्रीराधासर्वेश्‍वर प्रभु के मङ्गल मधुर नाम संकीतेन में परम 


विभोर एवं श्रीपुष्करारण्य के पावन क्षेत्र में 'पद्मपुराणोक्त' श्री 


६ ] (-श्रीपरशुराम-स्तवावली" 


निम्बाकंतीर्थ जो मरुभूमि अर्थात्‌ मारवाड़ में सुशोभित हैं वहाँ 
जिनका सतत निवास है ऐसे परमाचायवर्य .श्रीपरशुरामदेवाचार्य 
जी महाराज के श्रीचरणों में प्रतिदिन की वन्दना सर्मापत है।।७ 
(८) 
निम्बाकंदेशिकमतप्रचुरप्रचारे 
सञ्द्वमःदू तत परमं दयालुम्‌ । 
ग्चायवयमभिशोभितकेशपाशं 
वन्दे सदा परशुराममहं वरेण्यम्‌ ॥ 
श्रीसुदशनचक्रावतार श्राद्याचार्यवर्यं श्रीनिम्बाक भगवान्‌ 
का जो दार्शनिक-सिद्धान्त स्वाभाविक द्व ताद्वत लोक प्रसिद्ध है 
उसके प्रचुर प्रचार-प्रसार में सर्वदा तत्पर परम अद्भुत सुन्दर 
दयालु स्वरूप श्रतिकमनीय श्रलकावली से परम सुशोभित परम- 
वरेण्य ग्राचार्यवयं श्रीपरशुरामदेवाचार्यंजो महाराज (श्रीस्वामी- 
जी महाराज) के पावन युगलचरणाकमलों में पुन:-पुन: कोटि- 
कोटि श्रभिवन्दना प्रस्तुतः करते हैं ।।८।। 


(5९) 


प्रष्टक परशुरामस्य स्तोत्रं कष्टनिवारकम्‌ | 
राधासर्वश्वर'य्ेन शरणान्तेन निर्सितम i 


इस निखिल भवाणव के विविध कष्टों का निवारण करने 
वाला श्रीमत्परशुरामदेवाचार्याष्टक स्तोत्र जिसक्री रचना उन्हीं 
के कृपाप्रसाद स्वरूप हुई है। भावुकजन श्रद्धापूर्वक इसका पठन 
करें ।।९।। | 


“श्रीपरशुराम-स्तवावली [७ 


श्रीमत्परशुरामदेवाचार्यस्तोत्रम्‌ 


निम्बार्काचायपीठंशं सेव्यं श्रीसज्जगद्गुरुम्‌ । 
परशुरामदेवाख्यं वन्दे स्वाचायमद्भुतस्‌ 11१॥। 

अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर 
श्रीमत्परशुरामदेवाचायंजी महाराज जो सर्वदा समचेनीय अद्‌- 
भृत स्वरूप में सतत विराजमान उनकी हम सर्वात्मना ग्रभि- 
वन्दना करते हैं ।। १।। 


सर्वेश्वरप्रभोः सेवा-संलग्नं प्रत्यहं मुदा । 
परशुरामदेवाऽऽस्यं वन्दे स्वाचायसद्भूतस्‌ URI 


श्रीसनकादिक महषियों के सेव्य श्रीसर्वशवर शालग्राम स्व- 
रूप जो ated भगवान्‌ से महषिवरयं श्रीसनकादिकों को प्राप्त 
हुए और इनसे देवषि श्रीनारदजी को तथा आपसे श्रीनिम्वाक 
भगवान्‌ को प्राप्त हुए जो परम्परा प्राप्त श्रीग्राचायप्रवर श्री- 
परशुरामदेवाचार्यजी महाराज को आपके गुरुप्रवर जगद्गुरु 
श्रीनिम्वार्काचायंपीठाधीशवर रसिकराजराजेश्वर श्रीहरिव्यास- 
देवाचार्यंजी महाराज से प्राप्त हुए जो ग्रद्यावधि Ao Alo श्री 
निम्बार्काचार्यपीठ में श्रीनिम्वार्काचार्यपीठाघीशवर को परम्परा- 
नुसार प्राप्त होते रहते हें । इन्हीं भगवान्‌ श्रीसवंश्वर को नित्य 
सेवा में सदा संलग्न ग्राचायंवरयं श्रीमत्परशुरामदेवाचायंजी महा- 
राज के पावन चरणारविन्दों से वन्दना करते हैं UU 


ग्राद्याचायंवदाचारतत्परं गुग्मभक्तिदस्‌ । 
परशुरामदेवाऽऽस्यं वन्दे. स्वाचायमद्भुतम्‌ . ।।३।। 
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सुदर्शनचक्रावतार श्राद्याचार्येवर्यं श्रीनिम्बाक भगवान्‌ द्वारा 
निगमागम प्रतिपादित जो सदाचार--पद्धति है उसी के अनुसार 
सदाचार परायण वृन्दावननिकुञ्जविहारी भगवान्‌ श्रीराधा- 
कृषण की रसमयी पराभक्ति को शरणागत भक्तजनों को प्रदान | 
करने वाले ग्राचार्यवरेण्य श्रीपरशुरामदेवाचायंजी महाराज 
जिनका अ्रतिवंचनीय स्वरूप है उनकी पुनः-पुनः ग्रभिवन्दना 113 


प्रनन्तसिद्धिसस्पन्न भावुकानन्दवद्धनस्‌ । 
परशुरशमदेवाऽऽख्यं बन्दे स्वाचायमद्भुतम्‌ ॥।४॥। 

प्रणिमा, महिमा, लघिमा श्रादि समस्तः अष्ट-सिद्धियाँ 
जिनके श्रीचरणकमलों में विलुण्ठित रहती हैं तथा परम भावुक- 
जनों के समस्त वैभव एवं परमानन्दसुधारस को श्रभिवद्धत करने 
में तत्पर ऐसे जगद्गुरु ग्राचार्यंचरण श्रीपरशुरामदेवाचायंजी 
महाराज की वन्दना करते हैं UI 


- कल्पपादपसद्रूप श्रतिसिद्धान्तदशकम्‌ । 
 परशुरामदेवाऽऽण्यं वन्दे स्वाचायमद्भुतम्‌ ॥।५।। 
शरणागत भक्तजनों के इच्छित मनोरथों को प्रदान करने 
मे कल्पवक्षरूप एवं श्रृति-सूत्र-पुराणादि शास्त्र प्रतिपादित स्वा- 
भाविक द्व ताद्वत सिद्धान्त के उपदेष्टा श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधी- 


शवर विलक्षण चमत्कृतिपूर्ण स्वरूप में विराजित श्रीपरशुराम- 
देवाचायजी महाराज को नित्य-वन्दना करते हैं ।।५।। 


राधाकृष्णपदाम्भोज-चिन्तने ` निरतं मुहुः । | 
प्रशुरामदेवाऽऽष्य वन्दे स्वाचायमद्भुतम्‌ ।॥।६।। ` 
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वन्दावननवनिकुञ्जेश्वर भगवान्‌ श्रीराधाकुष्णा के श्री- 
युगलच रणकमलों के मङ्गल--चिन्तन में सतत ग्रभिनिरत आचायं- 
प्रवर श्रीपरशरामदेवाचायंजी महाराज की पावन वन्दना 
केरते हैं ।।६।। 
श्रीमन्निम्बारकराद्वाच्त — इ ताद्व तप्रसारकम्‌ । 
परशुरामदेवाऽऽख्यं वन्दे स्वाचायमद्भुतस्‌ ।।७॥। 

श्रीसुदशनावतार श्रीमन्निम्बाक भगवान्‌ के श्रृति--सम्मंत 
स्वाभाविक द्व ताद्व त सिद्धान्त के प्रचार-प्रसार में तत्पर ग्राचायं- 
मूद्धन्य श्रीपरशुरामदेवाचार्यंजी महाराज की प्रतिपल वन्दना 
करते हैं 1७1 
ब्रजवृन्दावने कुञ्जे युग्मलोलाऽभिचिन्तकम्‌ । 
परशुरासदेवाऽख्यं वन्दे स्वाचायमद्भुतस्‌ ।।5।। 

ब्रज--वृन्दावन के मञ्जुल--कुञजों में अवस्थित रहकर ग्रपने 
हृदयाराध्य निकुञ्जेशवर सवेश्वर युगलकिशोर श्रीराधामाधव के 
मंगलमय चिन्तन ध्यान में तल्लीन श्राचायं शिरोमणि ।स्वामी- 
जी) श्रीपरशुरामदेवाचायंजी महाराज जिनका अद्भुत पावन 
स्वरूप है उनको अनवरत वन्दना करते हैं Us 


ग्रन्थस्तं रचितो येन परश्रामसागरः । 


परशुरामदेवाऽऽख्यं वन्दे स्वाचार्यमद्‌भुतम्‌ 11९1) 

' . जिन्होंने “श्रीपरशुरामसागर' नामक महान्‌ ग्रत्थ को 
रचना कर उपासना, सिद्धान्त के प्रतिरिक्त-सवजन हितकारी 
“प्रेरणात्मक उपदेश उद्बोधन प्रदान किया है ऐसे परमाचायप्रवर 
“श्रीपरशुरामदेवाचायंजी महाराज का मनसा, वाचा,- कमणा 
ग्रभिवन्दन करते हैं WEI | 
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येन भक्तिमती मीरा . विधिना तं प्रदीक्षिता । 

_ परशुरामदेवाऽऽख्यं वन्दे स्वाचायमद्भुतम्‌ ॥१०।। 
विश्व-विख्यात भक्ताग्रगण्य भक्तिमती श्रीमीरांबाई को 

जिन्होंने श्रीगोपालमन्त्रराज की वैष्णवी मन्त्रदीक्षा प्रदान करने 

का परमानुग्रह किया है ऐसे हृदयाराध्य भ्राचांय-शिरोमरि श्री- 

मत्परशुरामदेवाचार्यजी महाराज को समग्रतया ग्रभिवन्दन सम- 

पित करते हैं ।। १०।। 


श्रीमत्परश्रामस्य . स्तोत्रं सर्वाथसम्प्रदम्‌ । 
राधासवश्‍वराद्यन शरणान्तेन निर्मितम ॥११॥ 

यहं प्रस्तुत “श्रीप रशुराम--स्तवावली' ग्रन्थ समस्त पुरुषार्थ 
चतुष्टय धर्म, AA, काम, मोक्ष को देने वाला है, इसकी पावन 
रचना इन्हीं श्रीग्राचारयंवर्यं AMA को मङ्गल कृपा का मधुर 
प्रसाद है ।। ११।। | 
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| 


श्रीपरश्रासदेवाचार्य चतुश्श्लोको ` 


श्रति-पुराण-तन्त्रज्ञं .राधासवश्वराश्चितस्‌ । 
परशुराममाचायं वन्द नित्यं जगद्गुरुम्‌ ।।१।। 
re वेद--पुराण--तन्त्रा दि विविध शास्त्रों के मर्मज्ञ ज्ञाता भग- 
वान्‌ :श्रीराधासवेश्वर के श्रीयुगलपदकमल के सवेदा समाश्रित 
जगद्गुरु आचार्यप्रवरु श्रीपरशुरामदेवाचायंजी महाराज को 
प्रतिदिन ग्रभिवन्दना करते हैं ॥१॥॥ . . . . . : 


1 spre (eG तनाव ली ११ 


निम्बार्काचार्यपीठेश॑ श्रीमन्निम्बाकेरूपिणस्‌ । 
परशुराममाचार्य वन्दे नित्यं जगद्गुरुम्‌ URN 

श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीभगवन्निम्बाक के दिव्य 
स्वरूप में सुशोभित श्रीपरशुरामदेवाचायंजी महाराज की निय- 
मित नित्यप्रति वन्दना करते हैं URI 


श्रीहरिव्यासदेवातां शिष्यं सवप्रपुजितत्‌ । 
परशुराममाचार्य वन्दे .. नित्य जगद्गुरुम्‌ URI 
पनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु निम्वार्काचार्यपीठाधीश्वर 
रसिकराजराजेशवर महावाणीकार श्री ह रिव्यासदेवाचायंजी महा- 
' राज के परम कृंपापात्र पट्टशिष्य एवं सर्वत्र सम्पूर्ण सन्त सुधीजनों 
भावुक भगवज्जनों द्वारा सर्वदा सम्पूजित जगद्गुरु श्रीपरशुराम- 
देवाचार्यजी महाराज की नित्यशः वन्दना करते WRN - « ४. 


: प्रत्यक्ष सिद्धिदं दिव्यं देवाचार्य दयाकरम्‌ । 
परशुराममाचार्यं वन्दे नित्गं जगद्गुरुम्‌ USN 
जो ्रद्यावधि प्रत्यक्ष रूप में विराजित श्रोर प्रत्यक्ष सिद्धि 
' के परम प्रदाता दिव्य स्वरूप दया के अगाधसिन्धु जगद्गुर्वर 
. श्रीपरशुरामदेवाचारयंजी महाराज की नित्यरूप से पावन वन्दना 
। करते हैं UU 


श्रीनिम्बारकपीठ पर, पंरिक्षोभिंत अविराम । 
जगद्गुरु श्रीपरशुराम, शरण परम .ललाम ॥। 
 तुलसी-माला पर जपत, अविरल राधेश्याम ।। 
जगद्गुरु श्रीपरशुराम, शरण सदां निष्काम ॥ 
स्वश्वेर-सेवा fata, gat परायण आप। 
जगद्गुरु श्रीपरशुराम, शरण करत हरि जाप ।। 
तत्त्ववेता सुशिष्य को, किया दिव्य उपदेश । 
परशुराम श्रीपदकमल, प्रणमत शरण' नरेश ॥. 


om +>कैच्कैन्कनओ 


जंगंदगरुवर-आरती 


जगद्गरु श्रीआचारजंवर, परशुराम शुभ आरति करिये । 
श्रीनिम्बारक-पीठाधीरंवर, मङ्गल जप कर रसना रसिये ॥। 
भाल-तिलंक अरु श्रीतुलंसों मणि,-मांल सुशोभित चित अवध रिये 
श्रोसवरवर सेवा अभिरत; दर्शन कर भव-जलनिधि aA ।। 
होम fara नित मंत्रराज जप, ध्यान परायण नाम सुमरिये । 
धर्म सनातन वेष्णवता श्रुति,-सार कथन रत चरण पकरिये ।। 
परमाचायप्रचर=चरणाम्बुज,-क्पा-सुधा को अन्तर भरिये । 
सकल भंनोरथ सम्परिपूरक,-कल्पतरुतर अति सुख वरिये ॥। 
राधामाधव हिय समपासत, दीनदयाकर पंदरज परिये । 
गोघृत संयुत तूल-वरतिका, कर नीराजन जय उच्चरिये . 
शुभ शंखोदक सुभग आरती, पावन जलकण पातक हरिये । | 
शरण सदा राधासर्वर्वर', पुष्पाञजलि कर सुख सञ्चरिये॥ 
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(8) 


हंस-सनकादि महषिवर, नारद सुरषि-श्रेष्ठ । 
श्रीनिम्बाके-परम्परा, शरण परम शुभ श्रष्ठ ॥ 
FS) ee 
श्रीश्रीनिवासाचार्यश्री,-निम्बारक के शिष्य । 
कौस्तुभभाष्य रचयिता, 'शरण' FT प्रशिष्य UA 
(३) | 
श्रीद्वादशाचायवर्य, अंष्टादश हैं भट्ट । 
श्रीश्रीभट्टाचार्यवर, शरण सुशिष्य पट्ट ॥ 
0 लक क 
श्रीश्रीभट्ट--पट्टशिष्य, प्रसिद्ध वाणीकार । 
श्रीहरिव्यासदेववर, 'शरण' वेष्णवाधार ॥ 
कक्ष (४) अ आह जो 
वेष्णवदेवी को दयी, दीक्षा गोपालमन्त्र । 
जम्ब्‌' पावन क्षेत्र में, शरण' प्रसारक यन्त्र !। 
(६) 
श्रीहरिव्यांसदेव के, ह्वांदश-शिष्य प्रसिद्ध । 
उनमें” परशुरामंदेव, 'शरण' साधना सिद्ध ॥ 
(७) 
इरिव्यासदेवाचायंश्री,-प्रमुख शिष्य में नाम । 
परंम्परा-सेवा मिली, शरण समथ ललास UI 


__--------::>:>>>><><<><<<<न बल्ब णा 
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पुष्कर तीर्थक्षेत्र में, तीर्थ निम्बारक धाम । 
निम्बार्काचार्यपीठपर, शरण' परशु विश्राम ॥ 
(९) 
श्रीसद्गुरू करकमल शुभ, पाये शालग्राम । 
सनकादिकसेवित 'शरण', प्रभु सवंश्वर नाम ॥। 
( ९७) 
सर्वेश्वर ग्रीवा लसत, तिलक सुशोभित भाल । 
तुलसी कण्ठी कण्ठ धर, शरण कराम्बुज-माल ।। 
(७९९७) 
परशुराम आचार्यवर, निज गुरु श्रीहरिव्यास । 
कृपा पाय सेवा निरत, 'शरण' हरत भव त्रास ॥ 
CQ 
सवंश्वर प्रभु कण्ठ में, शोभित शालग्राम | 
सनकादिक-परिसेव्य हैं, शरण' परशु प्रणाम ।। 
| ( १३) 
सनकादिक सेवित प्रभू, सर्वश्वर शुभ दश | 
परशुराम सेवा निरत, 'शरण' परम आदश ।। 
( १४) 
राधाकृष्ण-उपासना, वृन्दावन व्रजवास । 
परशुराम पुष्कर-मही, शरण दिव्य छवि भास ॥ 
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( १५) 

हवैताद्वेत-सिद्धान्त हँ, वह स्वाभाविक रूप । 

श्रीनिम्बारक-प्रवतित, 'शरण' यथा रवि-धूप ॥। 
( १६) 

पुष्कर पावन क्षेत्र में, श्रीनिम्बारकपीठ | 

जहाँ सुशोभित परशुरां, 'शरण' पीठ अधीष्ठ ॥ 
( १७ ) 

श्रोनिम्बाकेपीठाधीश, श्रीपरशुरामदेव । 

आचार्यछवि दर्शन सुभग, 'शरण' पदाम्बुज सेव ।। 
(९८) म 

विक्रम पन्द्रहवीं सदी, भूतल कियो सनाथ । 

परशुराम श्रीजगद्‌गुरु, शरण नमत हम माथ ॥ 
( १९ ) 

भाद्रमास बदि पञ्चमी, श्रीनिम्बारकपोठ । 

परशुराम शोभित मही, शरण' युगलपद-निष्ठ ॥ 
(री) 

आचाय॑ श्रीहरिव्यास के, प्रमुख शिष्य में नाम । 

परशुराम प्रख्यात हैं, शरण कोटि प्रणाम ॥ 
( २१ ) 

श्रीनिम्बाकपोठ के, आचायश्री विख्यात । 

परशुराम शुभ नाम रट, 'शरण' नमत नित प्रात ।। 


१६ ही RR __ _ __ “श्रीपरशुराम-स्तवावली 


( २२ ) 
पुष्कर सुरम्य क्षेत्र में, शुभ निम्बाकतीथ । 


परिशोभित श्रीपरशरां, 'शरण' पवित्र सुतीर्थ 
२३ ) 
परशराम आचायंवर्य,-तपोभमि अतिसिद्ध । 
श्रीनिम्बारकपीठ है, ‘aw जगत प्रसिद्ध 
( २४) 
पटट-शिष्य हरिवंश को, किया पीठ अभिषेक । 
श्यामाश्याम-उपासना, शरण परशु शुभ टेक ।॥। 
( २५ ), 
तत्त्ववेत्ता निज शिष्य को, किया मन्त्र-उपदेश । 
परशुरामवाणी सरस, शरण; देत सन्देश ।। 
( २६ ) 
मीरा को दीक्षा दयी, सेवा गिरिधर लाल'। 
मीराजी, कृतकृत्य भयी, “ALT. परशु प्रतिपाल-।। 
(,२७ ). 
मीरा के ठाकुर रुचिर, श्रीगिरिधर-गोपाल । 
पुष्कर पावन स्थान में, शरण सुशोभित माल" 
(25). 
श्रीनिम्बाके-परम्परा,-परमाचाय प्रसिद्ध, । 
परशुराम, AAAI, शरण सहज, रससिद्ध ।। 
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(. २९ ) 
वृन्दावन रसकुञ्ज के, समुपासक आचारय । 


परशुराम .अतिसिद्ध है,. शरण' प्रणति अतिवार्ये ।। 
( ३०) 

श्रीस्वामीजी शुभनाम से, गुरुवर नाम विख्यात । 

परशुराम प्रत्यक्ष हैं, 'शरण' विदित भव बात ॥ 
CF) | 

श्रीतिकुञजलीलापरक, करत ध्यान निशिभोर । 

परशुराम आचार्यश्री, शरण' सुभक्ति विभोर ।। 
( ३२ ) 

परशुरामसागर सुभग, शुभ वाणी अति सिद्ध । 

परशुराम आचार्यवर्य, 'शरण' परम प्रसिद्ध ।। 
( ३३ ) 

` श्रीनिम्बार्काचायपीठ, श्रीसर्वेश्वरदेव । 

राधामाधव, प्रिय दरश शरण' सदा प्रभु सेव i 
( ३४ ) 

रसकवि जयदेव के, राधामाधव सेव्य । 

शोभित पीठ अवनि पर, 'शरण' सदा प्रसेव्य ।। 
(.३५ ) 

परशुरामश्रीपरमग्रु, . कृपादृष्टि से आज | 

सकल मनोरथ .सिद्ध हैं, शरण प्रसिद्ध समाज ।। 
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( ३६ ) 

चञ्चल मन गतिशील हे, इसका हो अव रोध । 

परशुराम सत्कृपादृष्टि, पावत 'शरण' निरोध ॥ 
( ३७ ) 

श्रीनिम्बारक जगद्ग्रु,-पीठ विराजित आप | 

श्रीमत्परशुरामदेव, शरण करत हरि-जाप ॥। 
( ३८.) 

तन्त्र-मन्त्र अथ यन्त्र से, निशिचर-निकर निवार | 

ऐसे पावन परशुराम, “ALT सदा जयकार ।। 
ERR) 

गो-ब्राह्मण अरु सन्तजन,-शरणागत प्रतिपाल | 

परशुराम स्वाचार्यवर, 'शरण सतत FATA UW 
( ४० ) 

सन्त-महन्त सेवित सदा, बुधवर-योगीराट्‌ । 

जगद्गुरुवर परशुराम, शरण सन्त-सम्राट्‌ ।। 
(टर) 

कृपा-दया के धाम हैं, सर्वेश्वर-अनुराग | 

पावन महिमा परशुराम, 'शरण' अखण्ड विराग ॥ 
( ४२ ) 

अतुलित करुणासिन्धु हैं, शान्ति-सुधा शुभकोष । 

परशुराम आचार्यवर, 'शरण' दीनञजन पोष ।। 
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( ४३ ) 
श्रीनिम्बारकतीथे तप, पुष्करतीर्थ निवास । 


सर्वेश्वर-प्रिय परशुरां, 'शरण' भजो बन दास ॥ 
( xv ) 

श्रीनिम्बाकेतीथे धन्य, महिमा पद्मपुराण । 

जहाँ विराजत परशुराम, शरण करत भव ATT UI 
( ४५ ) | 

साभ्रमती पावन नदी,-तटीय तीर्थ महान । 

विचरत शुभ महि परशुराँ, 'शरण' निरत हरि ध्यान ।। 
( ४६ ) 

श्रीसवेंद्वर समुपासना, राधाकृष्ण प्रभु ध्यान । 

वेष्णवता हित परश्राँ, शरण सतत अवधान ।। 
( ४७ ) 

शास्त्रपरक उपदेश रत, गोपालमन्त्ररत जाप । 

परशुरामदेवाचाये शरण कृपामय आप ॥ 
( ४८ ) 

अतुलित वेभव-सम्पदा, सभी का करके त्याग । 

नागपर्वत परशुराम, 'शरण तपोरत याग ॥ 

४६ ) 
परशुरामदेवाचाय, पुष्कर करत निवास । 
युगल आराधन निरत नित, शरण हरत सत्रास ।। 
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| ( ५० ) 

शास्त्रविहित श्रुतिमन्त्र से, बाधा हरत अपार | 

ऐसे पावन परशुराँ, शरण ATA हर बाच ! 
(५१) 

विकट कष्ट में जो शरण श्रीमच्चरणसरोज । 

कृपा करत श्रीपरशुराँ, शरण चरण भज रोज ।। 
| ५२ ) 

परशुराम श्रीहवनकुण्ड, महिमा भस्म अपार । 

धारण सेवन जो करे, 'शरण' सिद्धि सञ्चार ।। 
( ५३ ) 

परशरामसागर सरस,-वाणी का नित पाठ | 

जो साधक प्रतिदिन करे, शरण उसे सब STS ॥। 
(३५४) 

अपने मन में ध्यान हो, प्रतिदिन श्रोगुरुदेव । 

परम कृपामय परश्राँ, 'शरण' चरण नित सेव।। 
(Ge) 

निज अन्तर में युगलवर, शरण गहो स्वाचाय । 

श्रीपरशुरामदेववर, शरण SAT अनिवाय ।। 
(3५६) 

सकल मनोरथ सम्पूरक, सिद्ध कामना होय । 

परशुराम श्रीचरणरज, “ALT चही सब कोय ॥॥ 


"226. «३० 
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CX.) 
परशुराम शुभ सुखद बधाई | 
भारत-पावन.मरु वसुधा पर, करी कृपा शुभ अर्ति सुखदाई॥। 
व्रजभूमि वस युगल भावना, श्रीहरिव्यास सद्णुरु पाई । 
राधाकृष्ण पदकमल भक्तिरत, पुष्कर-उत्तरं पीठ वसाई ।। 
श्रीसर्वेश्वर शोभित ग्रीवा, प्रतिपल श्रीप्रभु सुमति लगाई । 
शरण सदा राधासर्वेश्वर, परशुराम भज प्रभु दरशाई ।। 
(35) 


आज पाटोत्सव सरस बधाई | 


श्रीनिम्बारक तीरथ सुन्दर, साञ्रमती तट रस वरषाई Ul 
सन्त-सुधीजत मागधगण भी, श्रीआचारज कीरति गाई । 


मोर-कोकिला-सरस सारिका, कीर्तन करर अति हरषाई ।। 
परशुराम श्रीचरणयुगल की, मधुर वन्दना कर पुलकाई । 


शरण सदा राधासवश्वर, श्रीनिम्बारकपीठ बसाई ।। 


(8) 
महामहोत्सव पोठ मही फर । 
आंचारजवरः परशुरामश्री, आज बधाई गावत बुधवर ॥। 
मंगल तुरई बाजत भेरी, स्वरमजूषा मुदंग झांझर । 


.व्रजकासीजन मरुधर आवत, WAT ATT बोलत जय स्वर ।। 


परशुराम जय स्वामीजी की, उचरत पुलकित कर ऊपर कर । 
शरण सदा राधासर्वेश्वर, अति हर्षित हैं भावुक परिकर ।' 


२२ | “श्रीपरशुराम-स्तवा वली | 


(EN, 
श्रीपाटोत्सव बधाई गावो । | 
भादौं पंचमी . कृष्णपक्ष की, नभ घन वर्षेत गर्जत पावो ।। 
श्रीमत्स्वामी आचारजवर, शुभ-पाटोत्सव अति हरषावो । 
परशुरामप्रिय श्रीचरणाम्बुज, सुमनवृष्टि कर हिय सरसावो ।। 
जय२ उचरत भावुकजन भी, निज तन जीवन धन्य बनावो। 
शरण सदा राधासर्वेशवर, चरणामृत ले भाग.सरावो ।। 
(१) 
गावो बधाई जय-जय बोल । 
श्रोनिम्बारकपीठ धरा पर, मधुर महोत्सव अन्तर खोल ।। 
परमाचारज परशुरामवर, शुभ पाटोत्सव-रसामृत घोल । 
श्रीनिम्बारकंतीर्थ भूमि हे, सुभग .सरोवर दरश अनमोल ।। 
मंजुल मोहक ललित द्र मावलि, खगगन-कलरव बाजत ढोल । 
शरण सदा राधासर्वेश्वर, कमल-कुसुम-कलि सुसज्जित डोल ।। 
(६) 
श्रीस्वामीजी महाराज सदा जय । 
परम जगद्गरु आचारज वर, चरण-कृपारज. भावुक निभय ।। 
परशुराम-पद सुयश मही पर, शरणागतजन निखिल दुरित लय 
'शरण सदा राधासर्वेशवर, पावो निमेल.चर॑ण-सुधा-पय ।। 


we 
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